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व्हिटवेल व्हट वेल मिडिल स्कूल में अजीब चीजें चल रही हैं 

स्कूल के अंदर, विशाल पेपर क्लिप छत से लटके हैं, और हॉल के रास्ते तितलियों के 
कटआउट से सजाए गए हैं. बाहर कुछ ऐसा है जिसे वहां नहीं होना चाहिए था - रेल पटरी का 
एक छोटा सा टुकड़ा! 


व्हिटवेल के पास कभी भी रेल का निर्माण नहीं हुआ. पुरानी कोयला खदान वर्षों पहले 
बंद हो गई थी, और उसका रेल कनेक्शन शहर तक नहीं जा सका था. 


आध००ाकष अीडकाथ / लेकिन आज, ट्रैक के इस छोटे से टुकड़े से वेल्ड करी एक रेलकार खड़ी है, वो एक छोटी 
७-....... अल क्‍ 9 बॉक्सकार है, उस तरह का नहीं जिसे आप आमतौर पर अमेरिका में देखेंगे. 


रेलकार फूलों, झाड़ियों और तांबे की मूर्तियों के साथ एक 
सुव्यवस्थित बगीचे से घिरी हुई है. उसके बगल में एक आठ 
फुट ऊंचा लोहे का क्यूबिकल है जिसमें एक बड़ा चमकदार दे 
किंडर" लिखा हुआ है. दूसरी ओर, इस जर्मन शिलालेख का 
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अनुवाद किया गया है: "बच्चों का होलोकॉस्ट स्मारक." 
इस सीलबंद, लौह स्मारक में 40 लाख पेपर क्लिप्स हैं. 


अध्याय 4 
विविधता की शिक्षा 


हत्लल जाली 


व्हिटवेल, टेनेसी, चट्टानूगा के पहाड़ों के ऊपर सेक्वेची घाटी में बसा एक छोटा सा शहर 
है. वहां मिडिल्र स्कूल एक छोटे से के चर्च के सामने मेन स्ट्रीट पर स्थित है. वो एक ऐसा 
शहर है जहां हर कोई, हर किसी को जानता है. व्हिटवेल में केवल 4,600 लोग ही रहते हैं. 


व्हिटवेल् मिडित्र स्कूल की प्रिंसिपल, लिंडा हूपर गर्व से कहती हैं, "हम एक-दूसरे का 
ख्याल रखते हैं. लेकिन हम सभी एक जैसे हैं : गोरे, एंग्लो-सैक्सन और प्रोटेस्टेंट. आप 
अल्पसंख्यक परिवारों की गिनती एक हाथ की उंगलियों पर कर सकते हैं. व्हिटवेल में कोई 
विदेशी नहीं है - और कोई कैथोलिक नहीं, कोई मुसलमान नहीं, कोई यहूदी नहीं है." 





मिसेज़ हूपर जानती हैं कि एक छोटे से समुदाय में बड़ा होना जहां हर कोई समान हो, एक 
कमी हो सकती है. "एक दिन, हमारे बच्चे व्हिटवेल का जीवन छोड़ देगे. वे पहाड़ों पर किसी एक 
बड़े शहर में जाकर काम करेंगे, या रिश्तेदारों या दोस्तों से मिलने के लिए छुट्टी पर जाएंगे. वहां वे 
ऐसे लोगों से मिलेंगे जो हमारे जैसे नहीं होंगे. वे असहिष्णुता या अस्वीकृति को कैसे संभालेंगे?" 


998 के वसंत में, एक माता-पिता, जो 25 साल पहले मिसेज़ हूपर के छात्र थे, ने सुझाव दिया 
कि अब स्कूल में विविधता सिखाने का समय था. पर कैसे? 


कुछ महीने बाद, स्कूल के वाइस प्रिंसिपल और व्हिटवेल टाइगर्स फुटबॉल टीम के कोच 
डेविड स्मिथ ने, चट्टानूगा में एक शिक्षक सम्मेलन में भाग लेने गए. वो जब ब्हिटवेल वापस 
लौटे तो वो काफी परेशान और उत्साहित भी थे. 


"मिसेज़ हूपर," उन्होंने अपने बॉस से पूछा, "आप होलोकॉस्ट के बारे में क्या जानती हैं?" 


"आपका मतलब नाजियों द्वारा यहूदियों को गैस भट्टियों में मारने के बारे में?" उन्होंने 
जवाब दिया. "आप यह क्‍यों पूछ रहे हैं?" 


"क्योंकि अब हम विविधता कैसे सिखा सकते हैं वो हम जानते हैं," उन्होंने कहा. "हम बच्चों 
को बता सकते हैं कि यहूदी लोगों के साथ क्‍या हुआ. हम दिखा सकते हैं कि असहिष्णुता के क्या 
दुष्प्रभाव होते हैं 


लिंडा हूपर को किसी के समझाने की जरूरत नहीं थी. उन्होंने ऐसी योजना बनाना शुरू की जो 
व्हिटवेल मिडिल्र स्कूल में, पहले कभी किसी ने नहीं की थी: उन्होंने एक विशेष कक्षा को 
होलोकॉस्ट और असहिष्णुता की जड़ों के बारे में सिखाने की ठानी. 


पतझड़ में, उन्होंने सभी आठवीं कक्षा के माता-पिता को बुलाया. "होलोकॉस्ट क्लास एक 
स्वैच्छिक, स्कूल के बाद का प्रोजेक्ट होगा," उन्होंने समझाया. "और हम सभी माता-पिता को 
पहले सत्र में भाग लेने के लिए बुलाएँगे, क्योंकि उसमें हम परेशान करने वाली और भयावह 
चीजों के बारे में बात करेंगे." 


किसी ने एक शब्द नहीं कहा. कुछ माता-पिता छोटी कुर्सियों की सीटों पर असहज रूप से 
हिलते रहे. इस चुप्पी को देख, मिसेज़ हूपर ने कहा, "अगर किसी को लगता हो कि हमें आगे 
नहीं बढ़ना चाहिए, तो कृपया अभी बोलें." 


एक पिता ने हाथ उठाया. "लिंडा, क्या आप अपने बच्चों को भी इस होलोकॉ स्ट क्लास में 
भाग लेने देतीं?" उन्होंने पूछा. 

"ज़रूर," उन्होंने जवाब दिया. "मेरे बच्चों ने स्कूल में होलोकॉस्ट के बारे में नहीं सीखा, 
इसलिए मुझे उन्हें उसके बारे में घर पर पढ़ाना पड़ा." 


"फिर हम सब आपके साथ हैं," पिता ने कहा. अन्य सभी माता-पिता ने सहमति में सिर 
हिलाया. 


कक्षा को कौन पढ़ाएगा यह तय था. आठवीं कक्षा की लोकप्रिय भाषा-कला टीचर सैंड़ा 
रॉबर्ट्स सबको पसंद थीं. सैंड्रा, मिसेज़ हूपर के छात्रों में से एक थीं. 

सैंड्रा खुद होलोकॉस्ट के बारे में ज्यादा नहीं जानती थी. दो हफ्तों के लिए, उन्होंने 
होलोकॉस्ट से संबंधित उस हर पुस्तक को पढ़ा जो उन्हें मिल पाई, और उन्होंने इंटरनेट पर 
इस विषय पर शोध किया "मुझे मूत्र रूप से पता था कि क्या हुआ था," उन्होंने बाद में कबूल 
किया, "लेकिन मुझे उसकी विशालता का एहसास नहीं था. यहूदी लोगों की बड़ी व्यवस्थित 
रूप से सामूहिक हत्या की गई थी." 


पहली वक्षा में, सैंड्रा ने कक्षा में दाखिला लेने वाले 46 छात्रों को होलोकॉस्ट के विषय का 
परिचय दिया, "लगभग 70 साल पहले, नाजी पार्टी के नेता, एडॉल्फ हिटलर, जर्मन सरकार 
के प्रमुख बने. वो यहूदियों से नफरत करते थे और उन्होंने जर्मन समाज की सभी बुराइयों के 
लिए उन्हें ही दोषी ठहराया. हिटलर ने आदेश दिया कि यहूदियों को दंडित किया जाए. सजा 
उन कानूनों से शुरू हुई जिन्होंने यहूदियों के अधिकारों को प्रतिबंधित किया. बाद में यहूदियों 
को विशेष यहूदी बस्तियों में रहने को मज़बूर किया गया. 
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अंत में, सजा, बार-बार, मौत थी. 


होलोकॉस्ट क्लास के छात्रों ने अपने शिक्षक को अविश्वास से देखा. "आप मजाक कर रही हैं," 
एक लड़की ने कहा, "देखिये आपको नृशंस हत्याओं के बारे में मजाक नहीं करना चाहिए." 


बाद के हफ्तों में, छात्रों ने पाया कि शिक्षक मजाक नहीं कर रही थीं. सभी बच्चों ने "एन फ्रैंक की 
डायरी" पढ़ी जो एक किशोर लड़की की डायरी थी, जो अपने परिवार के साथ नाजी कब्जे वाले 
एम्स्टर्डम में दो साल से अधिक समय से छिपी रही थी. फिर उन्होंने "आई हैव लिव्ड ए थाउजेंड 
इयर्स"- लिविया बिट्टन-जैक्सन की होलोकॉस्ट पर किताब पढ़ी. यह 43 वर्षीय ऐली फ्रीडमैन की 
कहानी थी जिसे उसके परिवार के साथ, ऑशविटज़ मृत्यु शिविर में जाने को मजबूर किया गया 
था. 

सैंड्रा रॉबर्ट्स चिंतित थीं कि छात्रों की क्‍या प्रतिक्रिया होगी जब उन्हें बताया जाएगा कि नाजियों 
ने यहूदी जाति को पूरी तरह से मिटा देने की योजना बनाई थी. "उन्होंने यहाँ-वहाँ चंद यहूदियों की 
हत्या नहीं की," उन्होंने अपने छात्रों से कहा. "नाजियों ने साठ लाख यहूदियों की हत्या की और 
इनमें से दस और बीस लाख के बीच बच्चे थे. बिल्षकुल आप जैसे बच्चे." 


कक्षा में एक भयानक सन्नाटा छा गया. छात्रों ने बिना किसी भावना के अपने शिक्षक की ओर 
देखा. "क्या उन्होंने वो नहीं सुना जो मैंने उनसे कहा था?" उन्होंने खुद से पूछा. उन्होंने दोहराया, 
"नाजियों ने साठ लाख यहूदियों की हत्या की." 

अंत में एक लड़की ने हाथ उठाया. "यह बहुत भयानक त्रगता है, वास्तव में वीभत्स, मिस 
रॉबर्टस, लेकिन साठ लाख कितने होते हैं?" 

"हाँ, वो कितने होते हैं?" एक अन्य छात्र ने पूछा, "मैं साठ लाख जितनी बड़ी संख्या की कल्पना 
भी नहीं कर सकता." 


"मैं भी नहीं कर सकती," सैंड्रा ने स्वीकार किया. "क्या किसी का कोई सुझाव है?" 


"हम साठ लाख चीज़ें इकट्ठी कर सकते हैं और उनका एक 
ठेर बना सकते हैं," एक लड़के ने प्रस्ताव दिया. 


"अच्छा विचार है," किसी ने सहमति में कहा. "लेकिन 
हमें क्या चीज़ इकट्टी करें?" 


सबका अलग-अलग विचार था. बटन और सिक्कों का 
सुझाव आया. लेकिन उनमें से कोई भी यथार्थवादी नहीं 
लगा. 


"क्या हम कागज के क्लिप इकट्ठा कर सकते हैं?" एक 
छात्र ने पूछा. "वो बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए." 


"तुम्हें यह विचार कैसे आया?" सैंड्रा ने पूछा. 


"इंटरनेट, मिस रॉबर्टस," छात्र ने उत्तर दिया. मैंने 
अपनी माँ के कंप्यूटर पर पढ़ा कि पेपर क्लिप ने होलोकॉस्ट 
में एक बड़ी भूमिका निभाई थी. नाजियों ने नॉर्वें देश पर 
आक्रमण किया, और उन्होंने यहूदियों को मृत्यु शिविरों में 
भेजने के लिए इकट्ठा करना शुरू किया. गैर-यहूदी 
नॉर्वेजियन को, यह बिलकुल पसंद नहीं आया. और इसलिए 
उन्होंने पेपर क्लिप्स पहनकर उसका विरोध किया." 

सैंड्रा रॉबर्टस को उस कहानी के बारे में पता नहीं था. 
लेकिन वो काफी समय से पढ़ा रही थीं और वो जानती थीं 
कि अक्सर टीचर अपने छात्र से सीख सकते हैं. "आगे 
बताओ," उन्होंने कहा. "यह कहानी का अंत नहीं हो सकता." 





छात्रों ने मृत्यु कैंप में मारे गए लोगों द्वारा 
छोड़े गए लाखों जूतों को याद करने के 
लिए जूतों का एक पिरामिड बनाया. 


छात्र ने अपनी बात जारी रखी. "नाजियों ने यहूदियों को अपने कपड़ों पर पीला स्टार 
(तारा) पहनने के लिए मजबूर किया. इसलिए नॉर्वेजियन ने विरोध के तौर पर अपने 
कपड़ों पर पेपर क्लिप पहनना शुरू कर दिया." 

सैंड्रा रॉबर्ट्स ने खुद शोध किया. न केवल उस लड़के की कहानी सच निकली, बल्कि 
नोवें के एक व्यक्ति, जोहान वालर ने 899 में पेपर क्लिप का आविष्कार भी किया था. 

इसलिए व्हिटवेल मिडिल्र स्कूल के होलोकॉस्ट क्लास ने, पेपर क्लिप्स इकट्ठे करना 
शुरू कर दिए. 

उस समय, कोई भी कल्पना नहीं कर सकता था कि व्हिटवेल मिडिल्न स्कूल में या 
सिक्‍्वेची घाटी के छोटे से शहर का जीवन हमेशा के लिए बदल जायेगा. 


अध्याय दो 
पेपर क्लिप्स एकत्रित करना 






रु! 7380 
व्हिटवेल के छात्र 


पेपर क्लिप गिनते हैं | 


छात्रों ने अपने-अपने घरों में हट दराज को टटोला, और उन्होंने रिश्तेदारों और पड़ोसियों 
से भी ऐसा ही करने को कहा. कुछ हफ्तों के बाद, वे स्कूल में 4,000 से अधिक पेपर क्लिप 
ला पाए. 


उन्होंने महसूस किया कि साठ लाख पेपर क्लिप इकट्ठा करना इतना आसान नहीं होगा. 
इसलिए उन्होंने मशहूर खिलाड़ियों, राजनेताओं, फिल्‍मी सितारों और उद्योग जगत के 
नेताओं को पत्र लिखकर मदद मांगी. अधिकांश ने उत्तर दिया और छात्रों को बताया कि वे 
उनके प्रोजेक्ट के बारे में जानकर बहुत प्रभावित हुए हैं और साथ में उन्होंने पेपर क्लिप भी 
भेजे. 


जबकि अधिकांश पेपर क्लिप "साधारण लोगों" से आए लेकिन प्रसिद्ध लोगों जैसे पूर्व 
राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, अभिनेता टांम हैंक्स, निर्देशक स्टीवन स्पीलबग्ग और टैम्पा बे 
बुकेनियर्स और डलास काउबॉय के फुटबॉल खिलाड़ियों ने भी पेपर क्लिप्स भेजे. 


छात्रों ने डाक की बाढ़ से निपटने के लिए एक प्रणाली का आयोजन किया. कुछ पत्रों को 
पढ़कर उन्हें फाइल में लगाते थे जबकि अन्य बच्चे पेपर क्लिप्स को गिनते और संग्रहीत 
करते थे. जल्द ही पत्रों ने नौ फाइल भर गयीं, और क्लिप्स से डिब्बे और बक्से बहने लगे. 

छात्र डाक को लेकर उत्साहित थे, लेकिन उन्हें जल्द ही एहसास हो गया कि वे शायद अपने 
लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे. 

कोच डेविड स्मिथ, जो एक सलाहकार के रूप में होलोकॉस्ट समूह में शामित्र हुए थे, एक 
विचार रखा. उन्होंने पेपर क्लिप प्रोजेक्ट के बारे में दुनिया को समझाने के लिए और लोगों की 
मदद मांगने के लिए एक वेबसाइट डिजाइन करने का प्रस्ताव रखा. कुछ दिनों बाद, वेबसाइट 
शुरू हो गई. "कृपया हमारी मदद करें," वेबसाइट ने अपील की. 





< जज 
मन । 


व्हिटवेल के छात्र डाक खोलते हैं, और साथ-साथ बक्से भी खोलते हैं. 


पेपर क्लिप्स के साथ पत्र भी आए, जैसे कि हॉलीवुड निर्देशक हेनरी विंकलर से एक, | ॥ ४ 
जिनके पिता होलोकॉस्ट की विभीषिका से गुज़रे थे. टीवी श्रृंखल्रा हैप्पी डेज़ के हीरो ने छात्रों से ह न्क 
कहा कि जब उनके पिता नाज़ियों को छोड़कर अमेरिका में आकर बस गए, तो उन्हें अपना ४ 
सब कुछ पीछे छोड़ना पड़ा. लेकिन वो अपने पिता से द्वारा उपहार में प्राप्त एक बहुत पुरानी . &ः * 
पॉकेट घड़ी को अपने पास रखने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ थे. उन्होंने घड़ी को पिघली हुईं चॉकलेट से द है क्‍ कः ७ हि 
ढक दिया और एक पुराने बॉक्स में तस्करी करके ले आए. बाद में विंकलर ने वो घड़ी विरासत "हम पेपर क्लिप एकत्र कर रहे हैं. हम होलोकॉस्ट से ज़िंदा बचे लोगों के 
में अपने बेटे को दे दी. प्रोत्साहन पत्र और व्यक्तिगत आपबीती के वर्णन भी एकत्र कर रहे हैं. 
























छै। ०3 
| है 
| 3. /१७८- रे 
* अं ) 
है - (छा 
5, ४ रु 
रा ह प्र ० / शी (१५ | - अाच्डडऊ 
५ (0७  /५।7४* 4.4.-९ (० 08. ५/#.#+ | ५ 
8५ कट 
५2०७५ 4०02७& <&५८ £2-+6 ४५००६, कच् 


जर्मनी में एक परिवार ने हा 5५ न्‍ + है हे रे न७५८८८न८प९.- क. 
760९ ॥ हमें 5२०१ 5॥ ०] हैं धर 2८ ५ हर. - . -+ ह७$फफ +5$+#»/ अि+-८७ 

कि ऐसा फिर कभी लियीस (९७८५4 (५०००((५१) ०७० 0४/(५स) _ द्‌ 

द (( (४६५४० (/५)+ प्‌ ० (५६ (2/< (* () . .५० 

< "जि (24 /.९ [0.200020७-०-+५ “कु 

/' ४ (५५५४ [3 (2 5५, । ५५5. ५ ६५.३७ ५ बजे 






प्रत्येक पेपर क्लिप होलोकॉस्ट में शिकार एक व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करेगा. जैसे ही 
हमारे पास साठ लाख पेपर क्लिप्स होंगे, हम उनका एक स्मारक बनायेंगे. 


सैकड़ों लोगों ने प्रोत्साहन पत्र लिखे ... और साथ में पेपर क्लिप्स भी भेजे. 


लेकिन कुछ समय बाद, उत्साह कम हो गया, और व के अंत में, होलोकॉस्ट समूह को 
केवल 460,000 पेपर क्लिप ही प्राप्त हुए. छात्रों ने हिसाब लगाया और पाया कि इस दर 
से उन्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में 375 साल लगेंगे! 


"हम कभी नहीं समझ पाएंगे कि साठ लाख पीड़ितों का वास्तव में क्या मतलब होता 
है," एक छात्र ने दुखी होकर कहा. शिक्षकों ने अपने छात्रों को उम्मीद बनाए रखने को 
कहा. 

परियोजना के लिए मदद जल्द ही आ रही थी. लेकिन व्हिटवेल में उसके बारे में कोई 
नहीं जानता था 
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पीटर और डागमार श्रोए्डर 
अपनी जर्मन पुस्तक की 
प्रतियों के साथ जो पेपर 

क्लिप प्रोजेक्ट के बारे में थी. 
६९६7 हक (६४7: है है 2१ (। है: | 
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999 के पतझड़ में, जर्मन समाचार पत्रों के एक समूह के लिए व्हाइट हाउस के संवाददाता, 
डगमार और पीटर श्रोएडर, वाशिंगटन, डीसी में अमरीकी होलोकॉस्ट मेमोरियल संग्रहालय में 
परियोजना की वेबसाइट पर आए, उसी दिन, उन्होंने अपने प्रिय मित्र, 92 वर्षीय लीना लीबा 
गिटर के साथ दोपहर का भोजन किया. लीना, नाजियों द्वारा उनके देश पर कब्जा करने के बाद 
अपने देश ऑस्ट्रिया से अमेरिका भाग कर आ गयीं थीं. 


आश्चर्य की बात थी कि लीना, श्रोण्ठर से जब अपने वाशिंगटन घर के दरवाजे पर मिलीं तो उनके 
हाथ में व्हिटवेल वेबसाइट का प्रिंटआउट था. और जब उन्होंने मेहमानों को दोपहर का भोजन 
परोसा, तो उन्होंने आग्रह किया, "इसके बारे में कुछ करो! मुझे पता है कि तुम कुछ ज़रूर 

करोगे." 
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फिर उन्होंने किया. उन्होंने स्कूलों और शिक्षकों और छात्रों से बातचीत की. उन्होंने नौ जर्मन समाचार 
पत्रों के लिए लेख लिखे जिनमें एक साधारण अनुरोध शामित्र था. “अगर आपको यह परियोजना सार्थक 
लगती हो, तो कृपया कुछ पेपर क्लिप्स ज़रूर भेजें. और छात्र साथ में एक पत्र भी लिखें कि वे इस प्रोजेक्ट 
में क्‍यों भाग ले रहे हैं." 

लेख प्रकाशित होने के बाद पहले तीन हफ्तों में, छात्रों को 2,000 पत्र प्राप्त हुए और 46,000 से अधिक 
पेपर क्लिप्स मिले. छह साल की उम्र के बच्चों ने भी पत्र लिखे. एक पत्र का लेखक निन्यानबे वर्ष का था. 

कुछ पूर्व जर्मन सैनिकों ने युद्ध के दौरान 'हीरो नहीं होने' के लिए माफी भी मांगी. बचे लोगों ने अपनी 
कहानियाँ लिखीं और सुनाई. व्हिटवेल के छात्रों ने अन्य स्कूलों से सुना, जिन्होंने अपना पेपर क्लिप 
संग्रह शुरू किया था. बार-बार लोगों ने लिखा, "हम हाथ बंटाना चाहते हैं ताकि यह दुखद इतिहास 
दोहराया न जाए." 

पेपर क्लिप सभी रंगों, आकारों और आकारों में आए. जितने अलग-अलग लोग उतने ही अलग 
क्लिप्स. .... कई पत्र कविताओं, रेखाचित्रों और अन्य कलाकृतियों के साथ आए. 


श्रोएडर को इतने गहरे और दिल स्पर्श करने वाले पत्र मिले कि उन्होंने जर्मन लोगों की प्रतिक्रिया के 
बारे में एक किताब लिखने का फैसला किया. दास बुरोक्लामर-प्रोजेक्ट (द पेपर क्लिप प्रोजेक्ट) जम॑नी में 
2000 में वो पुस्तक प्रकाशित हुई. 


जब वाशिंगटन पोस्ट की संपादक डिटा स्मिथ ने किताब पढ़ी, तो उन्होंने फैसला किया कि उन्हें और 
अधिक जानने की जरूरत थी. उन्होंने व्हिटवेल की यात्रा की, और 7 अप्रैल, 2004 को, जो पासओवर-पर्व* 
के साथ मेल खाता था. उन्होंने वाशिंगटन पोस्ट में "आशा का एक उपाय" शीर्षक से एक लेख प्रकाशित 
किया. देश भर के अन्य समाचार पत्रों और टीवी और रेडियो स्टेशनों ने भी उस कहानी को छापा और 
अपने पाठकों, दर्शकों और श्रोताओं को व्हिटवेल के बच्चों के प्रोजेक्ट के बारे में बताया. 


“आप भी पेपर क्लिप्स भेजने में मदद करें," उन्होंने आग्रह किया. 


*वसंत में मनाया जाने वाला एक यहूदी पर्व जो मिस्र से इस्राएलियों के पल्लायन की याद दिलाता है. 


अध्याय 4 
स्मारक की योजना बनाना 


पेपर क्लिप्स से भरा एक 
बक्सा जो व्हिटवेल 
मिडिल स्कूल में आया. 





और लोगों ने वाकई में मदद भी की! व्हिटवेल के डाकघर में हर दिन इतने पत्र और 
पैकेज आते थे कि डाकिया उन सभी को अपनी कार में फिट नहीं कर पाता था. इसलिए 
पोस्टमास्टर ने लिंडा हूपर को, किसी को डाक लेने के लिए भेजने के लिए कॉल करना शुरू 
कर दिया. कुछ दिनों में, वाइस प्रिंसिपल स्मिथ को अपने पिकअप ट्रक में डाकघर के कई 
चक्कर लगाने पड़े. 

स्कूल में, सभी पेपर क्लिप गिनने के लिए पर्याप्त हाथ नहीं थे. इसलिए माता-पिता 
भी स्कूल आए और उन्होंने गिनने में मदद की. जल्द ही अन्य लोग उनके साथ जुड़ गए. 
कुछ दिनों बाद स्कूल में छात्रों की तुलना में वयस्कों की संख्या अधिक थी. 
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शिक्षक सेंड़ा रॉबर्टस (दाईं ओर, छात्र के पीछे) और 
छात्र पेपर क्लिप्स को एक ड्रम में रखते हुए. 


वाशिंगटन में, श्रोएडर को भी पत्र और पेपर क्लिप मिल रहे थे. उन्होंने उन्हें अपनी कार में लादा और फिर 
वो व्हिटवेल्र के लिए रवाना हुए. विदयाथियों ने उत्साह से उनका स्वागत किया. "आप इस पर यकीन नहीं करेंगे! 
अब हमारे पास पचास लाख से अधिक पेपर क्लिप हैं! सिफ दस लाख ही और चाहिए!" 

"अगर हमें साठ लाख से अधिक पेपर क्लिप मिलते हैं तो फिर हमें क्या करना चाहिए?" एक छात्र ने पूछा. 

"इकट्ठा करना और गिनना जारी रखें," श्रोएडर ने उनसे कहा. "नाजियों ने केवल यहूदियों की हत्या नहीं की. 
उन्होंने दूसरों की भी हत्या की." 

डागमार ने छात्रों को एक महिला के बारे में बताया जिससे वो जम॑नी में कोलोन विश्वविद्यालय में पढ़ते 
समय मिली थीं. वह 4 फीट इंच लंबी थी. अगर वह सिर्फ 4 फुट /2 इंच की होतीं, तो उन्हें मार दिया जाता, 
क्योंकि नाजियों ने बहुत सारे छोटे कद के लोगों की हत्या कर दी थी. वो उन्हें "अनवर्टेस लेबेन" यानी अयोग्य 
मानते थे. 


छात्रों को पता चला कि नाजियों ने राजनीतिक विरोधियों, समाजवादियों, कम्युनिस्टों, विकलांग 
लोगों, यहोवा के गवाहों, समलैंगिकों और अन्य लोगों को भी मार डाला था. वे सभी लोग जो एक श्रेष्ठ 
नस्ल की हिटलर की विचारधारा में विश्वास नहीं करते थे उन्हें भी मार डाला गया था. वास्तव में उन्होंने 
440 लाख लोगों को मारा था. 

"हम नहीं रुकेंगे," क्लास के बच्चों ने सहमति व्यक्त की. "हम 440 लाख पेपर क्लिप एकत्र करेंगे!" 

पेपर क्लिप आते-जाते रहे. जल्द ही स्कूल एक गोदाम की तरह लग रहा था. हर जगह पैकेज और 
बक्से थे - कक्षाओं में, कैफेटेरिया में, पुस्तकालय में, सफाई वाली कोठरी में, प्रिंसिपल के कार्यौत्रय में 
और व्यायामशाला के फश पर भी पर भी. वे अब आग का खतरा बन रहे थे. अब यह तय करने का समय 
आ गया था कि उन सभी पेपर क्लिप का क्या किया जाए. व्हिटवेल मिडिल स्कूल में एक होलोकॉस्ट 
स्मारक बनाने का समय आ गया था. 

एक शाम, लिंडा हूपर, उनके पति एड, सैंड्रा रॉबर्ट्स, डेविड स्मिथ, उनकी पत्नी लौरा और श्रोएडर 
एक स्थानीय रेस्तरां में रात के खाने के लिए मिल्रे. 
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मिडिल्र स्कूल की व्यायामशाला के तल के नीचे बक्सों के ढेर. 


"हमने प्रोजेक्ट इसलिए शुरू किया था क्योंकि हम यह जानना चाहते थे कि साठ लाख 
लोगों के जीवन का क्या मतलब होता है," सैंड्रा ने कहा. "उन तमाम पेपर क्लिप्स को इधर- 
उधर छोड़ना अच्छा नहीं होगा. हमें उनके लिए एक स्मारक बनाना चाहिए." 

लेकिन वो कैसा दिखना चाहिए? 

शुरु में छात्रों ने सोचा था कि सभी पेपर क्लिप्स को स्थानीय लोहे के कारखाने में पिघलाकर 
एक बड़ी धातु की मूर्ति में बनाई जा सकती थी ... शायद एक पेपर क्लिप के साथ एक "स्टॉप" 
साइन और एक “स्वस्तिक” जो नाजी आंदोलन का प्रतीक था. 

लेकिन यह जानने के बाद कि भट्टियों में सैकड़ों-हजारों यहूदियों को कैसे जलाया गया, छात्रों 
को लगा कि पेपर क्लिप को पिघलाना ठीक नहीं होगा. 

"प्रत्येक पेपर क्लिप होलोकॉस्ट के एक मारे गए शिकार का प्रतिनिधित्व करता है," सैंड्रा 
रॉबर्ट्स से कहा. "हम उन्हें दुबारा जला नहीं सकते हैं!" 

वयस्कों ने एक और विचार रखा. उन्होंने सभी पेपर क्लिप को एक बड़े कांच के जार में 
डालने या उन्हें एक विशाल्र चुंबक से जोड़ने के बारे में चर्चा की. सैंड्रा रॉबर्ट्स ने अपने छात्रों 
दवारा वाशिंगटन के होलोकॉस्ट संग्रहालय की गई यात्रा को याद किया. नाज़ी, कैदियों को 
मवेशी रेल डिब्बों में, मृत्यु शिविरों तक लेकर जाते थे. उन्होंने उन भावनाओं को याद किया जो 
रेल डिब्बों में घुसते समय उनके ज़हन में पैदा हुई थीं. 

"समझ में आया!" डगमार और लिंडा ने एक साथ कहा. "हमें पेपर क्लिप रखने के लिए एक 
मूल जर्मन रेलकार (मवेशी रेल डिब्बे) की जरूरत है." 

श्रोएडर को विश्वास था कि व्हिटवेल के लिए रेलकार दढूंढना, सुरक्षित करना और शिपिंग 
करना एक बड़ा काम होगा. शेष शाम स्मारक के लिए डिजाइनों के बारे में सोचने में बिताई गई. 


लेकिन किसी को नहीं पता था कि असली जर्मन रेलकार की खोज कितनी मुश्किल होगी. 


जब श्रोएडर एक मूल रेलकार 

की खोज कर रहे थे, तभी भी 

पेपर क्लिप्स और पत्र दुनिया 
भर से आते रहे. 





अध्याय 5 
रेलकार की तलाश में 


पीटर और डैगमार ने सोचा कि जर्मनी में अभी भी उसी प्रकार की सैकड़ों रेलकार चल रही 
होंगी. जर्मन लोग पुख्ता चीजों के निर्माण के लिए जाने जाते हैं. एक रेलकार के लिए 60, 70, या 
80 वर्ष भी बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं. 

"बस तीन दिन और फिर हमारे पास रेलकार होगी," पीटर ने डागमार से कहा. "हमारी 
समस्या उसे अमरीका में लाने की होगी." 

डागमार को इसमें कुछ शक था. "शायद हमें इसमें अधिक समय लगेगा. लेकिन एक या दो 
सप्ताह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा," उसने आश्वासन दिया. 


उन्होंने 40 जनवरी, 2004 को जर्मन सरकार के प्रमुख चांसलर गेरहाड श्रोडर को एक पत्र 
लिखकर अपनी खोज शुरू की. उन्होंने उन्हें पेपर क्लिप प्रोजेक्ट के बारे में भी बताया और एक 
रेलकार खोजने में उनकी मदद मांगी. चांसलर गेरहाड़ ने एक विनम्र जवाब भेजा लेकिन वो कुछ 
मदद नहीं कर पाए. 


उन्होंने जर्मन रेल कंपनी के अध्यक्ष को लिखा. युद्ध के दौरान, इस कंपनी, इयूश रीचब्सन ने, 
कैदियों को मृत्यु शिविरों में पहुँचाया था. कंपनी में हर कोई जानता था कि क्‍या हो रहा था. 
कम्पनी के कर्मचारी भयभीत, बीमार और मरने वालों की चीखों को रोकने के लिए अक्सर 
इयरप्लग पहनते थे. रीचस्बान ने बेगुनाह लोगों को मौत पहुँचाकर बहुत पैसा भी कमाया था. 


"ठ्हिटवेल में बच्चे जो कर रहे हैं वह बहुत दिलचस्प है," कंपनी के एक अधिकारी ने उत्तर 
दिया, “और मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं. लेकिन दुर्भाग्य से उस काल की कोई गुटरवेगन 
(बॉक्सकार) अब नहीं बची है." 


श्रोए्डर ने और अधिक पत्र लिखे और फोन कॉल किए: रेत्न संग्रहालयों को, निजी रेल कंपनियों 
को, और पूरे यूरोप में रेल विशेषज्ञों को. कुछ लोग पूछने पर नाराज भी हुए. "एक और होलोकॉस्ट 
स्मारक? 60 साल पहले जो हुआ उसे भूलने का समय आ गया है." लेकिन अधिकांश ने सरल 
संदेश के साथ उत्तर दिया : कोई रेलकार उपब्ध नहीं थी. 

श्रोएडर जानते थे कि जर्मनी में सद्भावना वाले कई लोग थे : वे लोग जिन्होंने उन्हें पत्र लिखे थे 
और पेपर क्लिप भेजे थे, वे लोग, जो होलोकॉस्ट की भयावहता के बाद, असहिष्णुता, घृणा और 
नस्लवाद के खिलाफ बोलना चाहते थे. 

अप्रैल में, डागमार ने अपने ट्रैवल एजेंट को बुलाया. "हम कल म्यूनिख जाना चाहते हैं," उसने 
कहा. अगली दोपहर, श्रोएडर ने वाशिंगटन, डीसी से म्यूनिख, जर्मनी के लिए उड़ान भरी, एक कार 
किराए पर ली, और जर्मनी और पड़ोसी ऑस्ट्रिया, बेल्जियम और नीदरलैंड के गुज़रते हुए अपनी 
यात्रा शुरू की. 


उन्होंने पुराने रेल यार्डों में खोज छानबीन की, लेकिन होलोकॉस्ट स्मारक के लिए कुछ भी 
उपयुक्त नहीं था. वे जानते थे कि उन्हें मिली सभी रैलकारों को दृवितीय विश्व युद्ध के बाद बनाया 
गया था क्योंकि नाजियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली बॉक्सकार में दो निश्चित धुरियां और चार 
पहिये होते थे. युद्ध के बाद शुरू की गई कारों में साथ-साथ दो धुरियां और आठ पहिए होते थे. 

उन्होंने बिना सफलता के यूरोप में 2000 मील से अधिक की दूरी तय की. वे म्यूनिख लौट आए 
और वे व्हाटवेल के बच्चों को दुखी समाचार ई-मेल करने की योजना बना रहे थे. लेकिन जैसे ही वे 
वाशिंगटन के लिए उड़ान भरने के लिए तैयार हुए, उन्हें जर्मनी के ब्रेमेन शहर से एक अच्छे दोस्त 
प्रोफेसर क्लॉस हयूबोटर का फोन आया. 

"मेरे दामाद रैनर शूमर को वो रेलकार मिल्र गई है जिसकी आपको तलाश थी," हुबोटर ने कहा. 
"बलिन के उत्तर में एक छोटा रेलमार्ग संग्रहालय है जो नाज़ियों के समय से ही एक मवेशी रेलकार 
का मालिक है. आप उसे ले सकते हैं!“ 


लेकिन वो रेलकार बिक्री के लिए नहीं थी. 





गैंजलिन, जम॑नी का रेलवे स्टेशन, जहाँ रेल संग्रहालय स्थित था. 


अध्याय 6 
आखिर रेलकार मिल गईं! 


जम॑न रेलरोड 
संग्रहालय में कार नंबर 
04-993 





रेल संग्रहालय के निदेशक के पास एक बुरी खबर थी. "हाँ, हमारे पास नाज़ी युग की एक 
मवेशी कार है," उन्होंने श्रोए्ठर को बताया. "उसका लम्बा पुराना इतिहास है. आप उसे देखने के 
लिए आ सकते हैं. लेकिन वो बिक्री के लिए नहीं है." 


एक घंटे बाद, उन्होंने संग्रहालय के निदेशक से मिलने के लिए 500 मील की ड्राइव शुरू की, 
जो बलिन में जर्मन रेल कंपनी के मुख्यात्रय में एक प्रबंधक भी थे. डगमार को विश्वास हो गया 
था कि जब वो पेपर क्लिप प्रोजेक्ट की कहानी सुनेंगे तो शायद वो अपना विचार बदल दे. 


संग्रहालय 60 मील दूर था, लेकिन निर्देशक, डॉ. रेनर ज़ाचे ने उन्हें कार दिखाने के लिए खुद 
ड्राइव करने की पेशकश की "हमारे संग्रहालय को ईसेनबाहनवेरिन गैंज़लिन ईै.वी. रोबेल कहा जाता 
है," उन्होंने बताया. "आप जानते ही होंगे कि जर्मन लोग, लंबे और जटिल नाम पसंद करते हैं." 


जब उन्होंने पहली बार पुरानी मालगाड़ियों की लंबी कतार देखी तो वे निराश हो गए. अधिकांश 
द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनी थीं, और उनमें से कुछ तो जर्मन भी नहीं थीं. नाजियों के काल की 
अन्य कारों को रेल कर्मचारियों के लिए सोने के लिए क्वार्टर बनाए गए थे जिनमें - खिड़कियां, 
रसोई और सीढ़ियां भी थीं. 

लेकिन फिर उन्होंने एक रेलकार को देखा, जिसे देख उनकी सांस रुक गई: कार नंबर 044-993, 
जो 4947 में निर्मित थी. वो अन्य सभी कारों की तरह ही लग रही थी जिनका उपयोग मृत्यु शिविरों 
में परिवहन के लिए किया गया था. श्रोएडर ने पुरानी तस्वीरों का बार-बार अध्ययन किया था, 
"और अब हम जानते थे कि हमें अपनी कार मिल गई है." 


संग्रहालय के कर्मचारियों ने कार नंबर 044 -993 के इतिहास पर शोध किया. इस बात के संकेत 
थे कि कार को 4945 में पोलिश शहर सोबिबोर में छोड़ दिया गया था. पास ही एक प्रमुख नाजी 
मृत्यु शिविर था. संभवतः उस रैलकार का उपयोग यहूदियों और अन्य लोगों को उनके हत्यारों के 
हाथों में पहुँचाने के लिए किया गया था. 


"इस रेलकार का सटीक इतिहास कभी नहीं पता चलेगा," डागमार ने कहा. "लेकिन मैं एक बात 
पक्के तौर पर जानती हूं: इसका इतिहास जो कुछ भी रहा हो, लेकिन अब इसका भविष्य बहुत 
अलग होगा." 


"कृपया हमारी मदद करें," उन्होंने संग्रहालय के निदेशक से पूछा. "व्हिटवेल में छात्र 440 लाख 
पेपर क्लिप्स एकत्र कर रहे हैं, नाजियों के प्रत्येक शिकार के लिए एक. पेपर क्लिप लोगों के जीवन 
के प्रतीक हैं. उन्हें एक ऐसी रेलकार में संरक्षित किया जाना चाहिए जो उन्हें मौत के लिए मृत्यु 
शिवर में लाई हो." 


"मैं सच में आपकी मदद करना चाहता हू " निर्देशक ने कहा, "लेकिन मेरे हाथ बंधे हुए हैं. 
हमने इस तरह की रेलकार पाने के लिए लंबी और कड़ी खोज की, और उसके बिना हमारा 
संग्रह अधूरा होगा." 

श्रोए्डर को जो डर था वो ठीक निकला. उन्हें सफलता नहीं मिली. वे व्हिटवेल में छात्रों को 
क्या बताएंगे? 

रेल संग्रहालय के प्रमुख से डगमार ने एक अंतिम प्रश्न पूछा. "क्या आपके बच्चे हैं, 
मिस्टर डायरेक्टर?" 

"हां," डायरेक्टर ने उत्तर दिया. "मेरी एक छोटी बेटी है, और मैं उससे बहुत प्यार करता 

डागमार ने बात जारी रखी. "मिस्टर डायरेक्टर होलोकॉस्ट के दौरान आपकी बेटी जैसे 
पंद्रह लाख बच्चे मारे गए थे. उनमें से कई को इस तरह की मवेशी कारों में, उनकी मौत के 
लिए ले जाया गया था. ब्हिटवेल में पंद्रह लाख पेपर क्लिप्स उनके जीवन के प्रतीक हैं. 
होलोकॉस्ट स्मारक निरंतर उस भीषण त्रासदी की हम सभी को याद दिलाएगा और यह 
सुनिश्चित करने का प्रयास करना करेगा कि वो वहशी इतिहास फिर कभी दोहराया न जाए." 

पहले तो निर्देशक ने कुछ नहीं कहा. फिर वो मुस्कुराए. "मैं समझता हूं. हम आपको 
रेलकार उसी कीमत पर बेचेंगे, जिस कीमत पर हमने उसे खरीदा था." 


"हमें रेलकार मिल गई है!" उन्होंने व्हिटवेल को ई-मेल में लिखा. "रेलकार आ रही है." 


अध्याय 7 
समुदाय ने सहायता की 


| 


है 

| 
९3 
१५ 


ञ 
हक जज 
। ४ ह | है 
| कि 
है | > 
स्कूल के सामने रेल की 
पटरी बिछाने के लिए 
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यह समाचार कि श्रोएडर को एक रेलकार मिली गई थी से टेनेसी में गतिविधियों की हड़बड़ी शुरू हो 
गई. लिंडा हूपर ने एक नगर सभा का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग आए. बच्चे अपनी 
साइकिल और स्केटबोर्ड पर सवार होकर आये, वयस्क चलकर या गाड़ियों में आये, और युवा जोड़े 
अपने बच्चों को बग्घी में लाए. कुछ ने काम के कपड़े पहने थे, दूसरों ने रविवार वाले सबसे अच्छे 
कपड़े. मेयर और थानाध्यक्ष भी पहुंचे. स्थानीय वरिष्ठ नागरिक क्लब के सदस्य भी आए. 

"इस स्कूल के छात्र एक होलोकॉस्ट स्मारक का निर्माण करेंगे," प्रिंसिपल ने दशकों से कहा, "और 
उसमें हमें आपकी मदद की ज़रूरत है. हमें जर्मनी से एक रेलकार मिल रही है जिसका इस्तेमाल 
कैदियों को मृत्यु शिविरों तक ले जाने के लिए किया गया था. 


यह ऐतिहासिक रेैलकार हमारे स्मारक का केंद्र बिंदु होगी और इसमें खोए हुए जीवन के प्रतीक के 
रूप में 440 लाख पेपर क्लिप्स होंगे.” 


"भगवान दया करे!" दशकों में से एक व्यक्ति ने कहा. "एक होलोकॉस्ट स्मारक बनाना किसी बड़े 
शहर के व्यस्क लोगों का काम होना चाहिए." 


लिंडा ने उत्तर दिया. "मुझे भी स्मारक बनाने का कोई अनुभव नहीं है, लेकिन एक बात मैं जानती हूँ 
- अगर हम सभी एक साथ मिलकर काम करेंगे तो हम एक अच्छा स्मारक बना पाएंगे जो दुनिया को 
दिखाएगा कि हम लोग परवाह करते हैं." दशकों में मौजूद लोगों ने तालियां बजाईँ. 

"उसके लिए हमें क्या चाहिए?" उन्होंने जारी रखा. "हमें बढई और इलेक्ट्रीशियन की जरूरत होगी. 
हमें निर्माण के लिए लोगों की जरूरत होगी. हमें हर चीज के लिए लोगों की जरूरत होगी. दोस्तों, मदद 
करने वाले स्वयंसेवी लोग अपना नाम, पता और फोन नंबर छोड़ दे. जैसे ही हमें आपकी सहायता की 
आवश्यकता होगी हम आपको कॉल करेंगे." सभी लोगों ने अपने नाम और फोन दिए. 





समुदाय के सदस्यों ने स्मारक स्थल पर झाड़ियाँ लगाई. 


प्रिंसिपल हूपर ने यह भी बताया कि एक स्वतंत्र फिल्‍म कंपनी ने एक फिल्म बनाने के 
लिए व्हिटवेल में आने की अनुमति मांगी थी. सभी लोग इस बात से सहमत थे कि पेपर 
क्लिप प्रोजेक्ट बहुत महत्वपूर्ण था और अगर अधिक लोगों को इसके बारे में पता चलता 
तो वे उससे काफी सीख सकते थे. 


वे जानते थे कि वो प्रोजेक्ट कुछ लोगों के जीवन पहले ही बदल चुका था. "हमारी 
होलोकॉस्ट कक्षा में एक लड़की थी जिसे हम बहुत पसंद नहीं करते थे," एक छात्र ने 
स्वीकार किया. "उसने हमारे साथ कुछ बुरा नहीं किया, लेकिन हमने उसे बहुत चिढ़ाया, 
और उससे वो बहुत अकेली पड़ गई. आप कह सकते हैं कि हमने उसका बहिष्कार किया. 
लेकिन उसने कोई शिकायत नहीं की. 


"एक दिन, मिस रॉबर्ट्स ने समझाया कि कैसे नाजियों ने अपना यहूदी-विरोधी 
अभियान शुरू किया. बिना किसी कारण के, लोगों से यहूदियों से घृणा करने के लिए कहा 
गया, इसलिए उन्होंने वर्षों से दोस्त अपने यहूदी पड़ोसियों का, अभिवादन करना बंद कर 
दिया. और जब पुलिस आई और उसने यहूदियों को गिरफ्तार किया तो पड़ोसियों ने 
दूसरी तरफ देखा और कुछ नहीं किया. 

"मैंने अपने आप से कहा कि यह हमारे समुदाय में ऐसा नहीं होगा. फिर मैंने अपनी 
कक्षा की लड़की के बारे में सोचा," छात्रा ने आगे कहा. "उसने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा था 
और फिर भी हम उसके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे वो वहां अदृश्य हो. अगर पुलिस 
उसे पकड़ने आती तो हम क्या करते? शायद दूसरी तरफ देखते? 

"तब मुझे एहसास हुआ कि हम जो कुछ कर रहे थे वह बहुत से जम॑नों से बहुत अलग 
नहीं था. जम॑नी में, लोगों की अनदेखी ने ही होलोकॉस्ट को संभव बनाया. पर अब हमें 
अपने साथी छात्रों की परवाह करनी पड़ेगी." 


अध्याय 8 
यात्रा शुरू हई 


रेलकार पर एक 
साइनबोड लगाना. 


परिवार और दोस्तों से वित्तीय सहायता से, श्रोएडर रेल्कार खरीदने में सक्षम हुए. अब 
समस्या यह थी कि उसे 5,000 मील से अधिक दूरी तक कैसे ले जाया जाए? जर्मनी में रेल 
संग्रहालय से व्हिटवेल्र तक लाने के लिए अटलांटिक महासागर ही एकमात्र रास्ता था. लेकिन 
निकटतम बंदरगाह संग्रहालय से 300 मील दूर था. 

जर्मन रेल कंपनी को फिर से बुलाने का समय आ गया था. इस बार वे मदद के लिए बेताब 


थे. "बेशक हम रेलकार को ले जा कर सकते हैं, लेकिन यह काफी महंगा होगा," उनके 
प्रतिनिधि ने कहा. 





"कितना मेहंगा?" पीटर ने पूछा. 


"मैं कोई विशेषज्ञ नहीं हूं" एक महिला ने कहा, "लेकिन उसमें कम-से-कम 0,000 डॉलर 
का खर्च ज़रूर आएगा." 


"यह एक होलोकॉस्ट स्मारक के लिए है," श्रोएडर ने उन्हें याद दिलाया. "क्या आप इसे थोड़ा 
सस्ता नहीं कर सकते हैं?" 


"कितना सस्ता?" उनसे पूछा गया. 


"क्या आप यह काम मुफ्त में नहीं कर सकते?" डागमार ने सुझाव दिया. "इस सद्भावना के 
काम के लिए कंपनी अपनी सेवाएं दान कर सकती है." 


पहले तो रेल कंपनी की महिला ने कुछ नहीं कहा. लेकिन थोड़ी देर बाद, उसने धीमी आवाज 
में कहा, "आपने निश्चित रूप से सही कहा. हमें बच्चों को उनके होलोकॉस्ट स्मारक बनाने में 
मदद करनी चाहिए. जर्मन रेल कंपनी के लिए यह दिखाने का मौका है कि वे भी लोगों की 
परवाह करते हैं." 


उसने अपने मालिक से बात करने का वादा किया. उसने कहा, "मुझे इस काम को करने के 
लिए दो-तीन दिन दें." लेकिन उसने अगले दिन वापस फोन किया. "हम इस काम को मुफ्त में 
करेंगे. हमें बताएं कि इसे कहां भेजना है." 


उसके बाद भी हल करने के लिए कई समस्याएं थीं. रेलकार को फ्लैटबेड कार पर नहीं ले 
जाया जा सकता था, क्योंकि वो ऊंचाई प्रतिबंध से अधिक था. जरम॑नी में अधिकांश रेलमार्ग 
विद्युतीकृत हैं, और उनके फ्लैटबेड पर एक रेलकार ओवरहेड केबल से टकराएगी. बिना 
बिजली वाली पटरी वहां मुश्किल होगी. इसलिए रैल् अधिकारियों ने विशेषज्ञों की एक टीम को 
संग्रहालय में यह देखने के लिए भेजा कि क्या वो रेल कार अपने ही पहियों पर लुढ़क सकती 
थी, या नहीं. 





रेलकार अपने ही पहियों पर जर्मन रेल पटरियों पर लुढ़क सकती थी. 


श्रोएडर उत्तरी जर्मनी में अपनी बेटी के घर रुके. वहां उन्होंने इंजीनियरों के फैसले का इंतजार किया. 
उन्होंने फैसला किया कि रेलकार को अमेरिका में लाने के लिए तैयार किया जाना चाहिए. वो अब कोई 
साधारण रेलकार नहीं थी - वो अब एक स्मारक का हिस्सा थी. "स्मारक को संकेतों की आवश्यकता 
होगी," उनके दामाद मार्टिन ने सुझाव दिया, "और हमारे दो दोस्त हैं जो साइन निर्माता हैं." 

"लेकिन संकेत क्‍या कहेगा?" उनकी बेटी सिल्‍्के ने पूछा. "आपको उसे कुछ खास कहना होगा." 


"बेशक वो ज़रूर कुछ खास होगा," श्रोएडर ने उत्तर दिया. फिर अंग्रेजी में स्विच करते हुए, उन्होंने 
कहा, "वो बच्चों का होलोकॉस्ट स्मारक होगा." 

उनकी पांच साल की पोती अन्ना-ली ने अपरिचित अंग्रेजी शब्दों को बार-बार दोहराया: 
'द चिल्ड्रन होलोकॉस्ट मेमोरियल'. 

वयस्क हँसे, और सभी जानते थे कि वो एक उपयुक्त नाम था, क्योंकि स्मारक बच्चों द्वारा बच्चों के 
लिए ही बनाया जा रहा था. 


उन्होंने जर्मनी से अपनी यात्रा शुरू करने से पहले रेल कार पर दो संकेत लगाने का 
फैसला किया: "चिल्ड्रन होलोकॉस्ट मेमोरियल" एक तरफ होगा और उसका जर्मन 
अनुवाद दूसरा संकेत होगा, "होलोकॉस्ट-महनमल डेर किडर," दूसरी तरफ. दो साइन 
निर्माता, वोल्फगैंग, एक जर्मन और उसके पड़ोसी नीदरलैंड के हँस ने रात भर काम 
किया. उन्होंने श्रोए्टर को बताया, "ये हमारे द्वारा बनाए अब तक के सबसे महत्वपूर्ण 
संकेत हैं." 

अगली समस्या जिसे हल करना था, वो थी अटलांटिक के ऊपर रेलकार कैसे पहुंचाई 
जाए. श्रोएडर को पता था कि जर्मन सेना अपने उपकरण अमेरिका को हमेशा भेजती थी. 


इसलिए उन्होंने वाशिंगटन के एक पुराने मित्र फुर्गन क्रोबोग को बुलाया, जो अब जर्मन 
विदेश मंत्रालय में उच्च सचिव थे. 





रेलकार के विदाई समारोह में श्रोएडर, 
उनकी पोती और उसका एक अच्छा दोस्त. 


बटले में, उन्होंने जर्मन रक्षा मंत्रालय में एक उच्च सचिव से बात की, जिन्होंने अपने 
मालिक से संपर्क किया. "ठीक है," उन्होंने कहा. "हम अमेरिका के अगले परिवहन जहाज पर 
"द चिल्ड्रन होलोकॉस्ट मेमोरियल" रेलकार को भी भेज देंगे." 


उस समय रेल कंपनी की महिला ने अच्छी खबर के साथ फोन किया: "हमारे तकनीशियन 
ने कार को ठीक किया है ताकि वो खुद अपने पहियों पर लुढ़क सके. हम परसों अपनी यात्रा 
शुरू कर सकते हैं. लेकिन हमें धीरे-धीरे जाना होगा, 30 मील प्रति घंटे से ज्यादा तेज नहीं." 


चूंकि जर्मनी में प्रत्येक ट्रेन का एक आधिकारिक नाम होना चाहिए, इसलिए इस ट्रेन को 
स्पेशल ट्रेन - "होलोकॉस्ट मेमोरियल" कहा जाएगा. 23 अगस्त 2004 को, रेलकार को, एक 
भारी लोकोमोटिव से जोड़ा गया. एक अतिरिक्त ब्रेक कार जोड़ी गई क्योंकि विशेषज्ञों को 
"मेमोरियल रेलकार" के एयर ब्रेक पर भरोसा नहीं था. एक विदाई समारोह के बाद, जिसे 
टीवी, रेडियो और अखबार के पत्रकारों दवारा कवर किया गया, स्पेशल ट्रेन-होलोकॉस्ट 
मेमोरियल ने, जर्मनी से अपनी 300 मील लंबी यात्रा शुरू की. 


ट्रेन को धुरियों और पहियों को चिकना करने और तेज ट्रेनों को जाने देने के लिए उन्हें हर 
30 मील पर रुकना पड़ता था. पूरे एक दिन और रात के बाद, ट्रेन उत्तरी सागर पर जर्मन 
बंदरगाह कुक्सहेवन में पहुंची. 


यहां एक नई समस्या खड़ी हो गई. यूरोप में एक लकड़ी खाने वाला कीट हैं जो अमेरिका में 
अज्ञात है. इस कीट के आयात को रोकने के लिए देश में प्रवेश करने वाले किसी भी लकड़ी के 
उत्पाद को कीटाणुरहित करना होगा. अमेरिकी कृषि विभाग ने श्रोडर को बताया कि रेलकार 
को रासायनिक स्नानटब में डुबोना होगा. लेकिन रैलकार के लिए इतना बड़ा बाथटब कहां 
मिलेगा? उसका एक और समाधान मिल गया. कार पर रसायनों का छिड़काव करने के लिए 
एक उच्च शक्ति वाली पानी की बंदूक का इस्तेमाल किया गया. 


अब रेलकार अपनी ट्रान्साटलांटिक यात्रा के लिए तैयार थी. 


होलोकॉस्ट से बचे लोगों ने 
व्हिटवेल का दौरा किया. 





अध्याय १ 
होलोकॉस्ट से बचे लोग ने व्हिटवेल का दौरा किया 


व्हिटवेल में, होलोकॉस्ट ने एक मानवीय चेहरा धारण किया - वास्तव में चार चेहरे. 
न्यूयॉर्क के होलोकॉस्ट बचे लोगों ने व्हिटवेल पेपर क्लिप प्रोजेक्ट के बारे में जाना और 
उन्होंने लिंडा हूपर से पूछा कि क्‍या वे वहां यात्रा कर सकते थे. वे छात्रों से मिलना चाहते थे 
और उन्हें धन्यवाद देना चाहते थे. 

छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों और समुदाय के अन्य सदस्यों के खचाखच भरे दशकों के 
सामने, चार लोग जो सभी सत्तर और अस्सी वर्ष के बीच के थे, उन्होंने मृत्यु शिविरों में 
अपने जीवन की कहानियों को साझा किया. "हम भाग्यशाली थे," एक व्यक्ति ने कहा. 
"हम वहां से ज़िंदा निकले और इसीलिए हम अपनी कहानी बता पा रहे हैं." 


छात्र स्तब्ध रह गए. उन्होंने होलोकॉस्ट के बारे में पढ़ा था, उन्होंने पीड़ितों के भाग्य पर 
चर्चा की थी, लेकिन वे कभी ऐसे लोगों से नहीं मिले थे जो वास्तव में वहां रहे थे. लोगों के 
आंसू बह निकले और लोग आपस में गले मिले, और फिल्म क्रू ने उस बैठक को रिकॉर्ड 
किया. 


मृत्यु शिविर से बचने वाले एक व्यक्ति ने कहा, "मैं इन बच्चों के असीम प्यार पर यकीन 
नहीं कर पा रहा हूँ. वे अजनबियों को गले लगा रहे हैं, और वे बुराई के खिल्राफ लड़ रहे हैं. 
दुनिया उनकी वजह से एक बेहतर जगह ज़रूर बनेगी." 

जैसे ही मृत्यु शिविर से बचने वाले लोगों ने "व्हिटवेल के अच्छे लोगों" को विदाई दी, एक 
मालवाहक जर्मन बंदरगाह कुक्सहेवन में आया. 


ब्लू स्‍्काई, एक नॉर्वेजियन 
जहाज, को अटलांटिक के 
पार रेलकार को ढोने के लिए 
चुना गया था. द [१ न 





अध्याय 40 
अटलांटिक पार करना 


जब श्रोएडर दंपत्ति ने ब्लू स्काई जहाज देखा, तो उन्होंने अविश्वास से एक-दूसरे को देखा. 
जहाज का होम पोर्ट, बर्गन था. "यह एक नॉर्वेजियन जहाज है!" पीटर चिल्लाया. नॉर्वे में 
लोगों ने यहूदियों के साथ हो रहे व्यवहार के विरोध में पेपर क्लिप आंदोलन शुरू किया था. 
नॉर्वेजियन डाक विभाग ने हाल ही में पेपर क्लिप के आविष्कारक जोहान वालर को 
सम्मानित करने के लिए एक डाक टिकट जारी किया था. और अब, एक नॉर्वेजियन जहाज 
पेपर क्लिप प्रोजेक्ट के बच्चों के होलोकॉस्ट मेमोरियल के लिए नियत रेलकार का परिवहन 
कर रहा है. 





ब्लू स्काई पर रेलकार. 


जब स्मारक को जहाज पर लादा गया उस समय हार्बरमास्टर ने बंदरगाह में अन्य सभी कामों को 
रोकने का आदेश दिया. जैसे ही रेलकार ब्लू स्काई पर लादी गई, नाविकों ने अपनी टोपियाँ हटाई और 
सैन्य कमियों ने सलामी दी. बोर्ड में अंतिम व्यक्ति एक उच्च पदस्थ जम॑न सेना अधिकारी था जिसकी 
एकमात्र जिम्मेदारी कार की निगरानी करना था. 


दो घंटे बाद, ब्लू स्काई खुले समुद्र में तैरते हुए आगे बढ़ने लगा. अगली रात, उसने इंग्लिश चैनल 
को पार किया और अमेरिका की ओर बढ़ गया. समुद्र शांत था. बाल्टीमोर बंदरगाह तक 4,000 मील की 
यात्रा में लगभग 43 दिन लगने की उम्मीद थी. कप्तान ने श्रोष्ठर को चिंता न करने के लिए कहा. 
तूफान की स्थिति में, वो लुढ़कने को कम करने के लिए जहाज को धीमा कर देता था. "हम स्मारक की 
अच्छी देखभाल करेंगे," उसने आश्वासन दिया. "यह यात्रा सफल होगी." 


लेकिन वैसा नहीं होना था. "एक भीषण तूफान बहुत तेजी से आ रहा है," रेडियो ऑपरेटर ने जहाज 
के कप्तान से कहा. 


कप्तान ने अपने चार्ट को देखा. "क्या हम उससे बच सकते हैं?" 


"उसकी सम्भावना नहीं है. वो एक बहुत भयंकर तूफ़ान है. हम जिस भी ओर मुड़ेंगे, तूफान हमें 
मारेगा और यह हमें कड़ी टक्कर देगा," रैडियो ऑपरेटर ने उत्तर दिया. 


अभी दोपहर नहीं हुई थी, लेकिन आसमान में पहले से ही अंधेरा छा गया था. कप्तान ने 
आदेश दिया "आगे धीमी गति करना. हम 30 फीट ऊंचाई की लहरों से टकराएंगे. जब तूफ़ान 
भीषण होगा तो में ऊपर आ जाऊंगा." उन्होंने चालक दल को निर्देश दिया कि वे हर उस वस्तु को 
हटा दें जो उड़ सकती हो या लुढ़क सकती हो. उन्होंने हर चेन की जाँच की और यह सुनिश्चित किया 
कि कोई भी सामान मुक्त नहीं हो और इधर-उधर नहीं फँका जा सके. कोई रोलिंग टैक जहाज़ के 
पतवार (हल) को पंचर कर सकता था और जहाज के डूबने का कारण बन सकता था. 


छह घंटे से अधिक समय तक, कप्तान ने जहाज़ की कमान संभाली और "लहरों पर सवार" 
रहा. जैसे ही पानी की बड़ी दीवारों ने डेक को पीटना शुरू किया उसने हड़बड़ी में जहाज को आगे 
बढ़ाया. नीला आकाश कॉप उठा, लेकिन जहाज़ तैरता रहा. फिर जितनी तेज़ी से तूफ़ान आया, 
उतनी जल्दी वो चला भी गया. समुद्र फिर से शांत हो गया था, और फिर सभी लोग आराम करने 
लगे. 


थोड़ी देर बाद, नाविकों ने एक शोर सुना, जिससे वे सभी डर गए. कहीं बिल्कुल भी शोर नहीं था 
एकदम शांति थी. इंजन रुक गया था. "मुख्य तेल पंप उड़ गया है," मशीन रूम ने कप्तान से कहा. 
"हम उसे सुधारने की कोशिश कर रहे हैं." 


दिन भर इंजीनियरों ने अथक परिश्रम किया. ब्लू स्काई जहाज़ पानी में मरा हुआ पड़ा था. 
इंजन के बिना, कोई भी जहाज चल नहीं सकता था, और हवा उसे गलत दिशा में धकेल रही थी. 
शुक्र है, रेडियो अभी भी काम कर रहा था. कप्तान ने अमरीकी तट रक्षक को यह सूचित किया कि 
जहाज बह रहा था और वो आसपास के अन्य जहाजों को इस बात की चेतावनी दें. 44 घंटे के मौन 
के बाद ब्लू स्काई के इंजन में जान आई. लगभग 20 घंटों बाद जहाज बाल्टीमोर, मैरीलैंड में 
उतरेगा. 


लेकिन 20 घंटे दो दिन हो गए. एक बार अमरीकी प्रादेशिक जल में, तटरक्षक बल ने 
निरीक्षण के लिए कप्तान को रुकने का आदेश दिया. अमेरिकी बंदरगाह में प्रवेश करने वाले 
प्रत्येक पोत के पास तटरक्षक प्रमाणपत्र होना चाहिए. ब्लू स्काई के पास वो नहीं था, क्योंकि वो 
जहाज़ कभी पहले अमेरिका नहीं गया था. अधिकारी सवार हुए और उन्होंने सब कुछ ठीक 
पाया. रेलकार को देखकर उनके मजाक और भद्दे कमेंट्स बंद हो गए. अधिकारियों ने "चिल्ड्रन 
होलोकॉस्ट मेमोरियल" पढ़ने वाले चिन्ह को छुआ. किसी ने दरवाजे खोलने या अंदर झांकने 
तक की कोशिश नहीं की. 





रेलकार, बाल्टीमोर में एक सीएसएक्स ट्रेन में उतारी गई. 


ब्लू स्‍्काई 9 सितंबर, 2004 को बाल्टीमोर बंदरगाह पर पहुंचा. रेलकार को पहले 
उतारा गया और अमेरिकी रेल कंपनी सीएसएक्स की एक फ्लेटबेड कार पर रखा गया, 
जिसने व्हिटवेल को अपनी सेवाएं मुफ्त में दी थीं. दो दिन बाद, फ्लैटबेड कार को एक बड़े 
डीजल लोकोमोटिव से जोड़ा गया और उसने 44 सितंबर 2004 को अपनी यात्रा का अंतिम 
चरण शुरू किया. 


जैसे-जैसे सहिष्णुता का प्रतीक, यह स्मारक धीरे-धीरे ग्रामीण इलाकों से गुज़रा वैसे ही 
आतंकवादियों ने संयुक्त राज्य पर हमला किया. उन्होंने यात्री विमानों को न्यूयॉक शहर 
में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और वाशिंगटन डीसी में पेंटागन से जाकर टकराया. एक और अपहृत 
विमान पेन्सिलवेनिया में दुर्घटनाग्रस्त हो गया. लगभग 3,000 लोगों की जानें गई. 


व्हिटवेल मिडिल्र स्कूल के छात्रों ने पूरी दुनिया के साथ शोक जताया. तीन साल तक 
उन्होंने नफरत और असहिष्णुता से लड़ने के लिए काम किया, इस भयानक त्रासदी को 
देखकर उनकी आंखों में आंसू आए. कोई बात नहीं कर पा रहा था. अंत में एक लड़की 
बोली. 


"अगर मुझे पहले नहीं पता था कि हम यह स्मारक क्‍यों बना रहे हैं, तो उसने कहा, 
"पर अब मुझे पता चल गया है." 


अध्याय 44 
रेलकार घर पहुंची 





रेलकार, व्हिटवेल पहुंची. ७०७ 


जैसे ही रेलकार टेनेसी की ओर बढ़ी, व्हिटवेल के लोग उसके आगमन की तैयारी में व्यस्त 
थे. रेल कंपनी ८५०९ के लोग ट्रक और एक बुलडोजर के साथ वहां पहुंचे थे. उन्होंने जरम॑न कार के 
लिए रेलवे पटरी बिछाने के लिए स्कूल के सामने लॉन का एक ट्कड़ा साफ किया. 


उसके लिए श्रमिकों ने सबसे पुरानी पटरियों की खोज की और वे 4947 में निर्मित ट्रैक लाए. 
जिस वर्ष नाजी मृत्यु शिविरों से मुक्त हुए कई यहूदी अमेरिका में आकर बस गए थे. 
जिस दिन रेलगाड़ी व्हिटवेल पहुंची, कस्बे में जनजीवन ठप हो गया. 


लोगों ने काम छोड़ दिया, व्यवसाय और दुकानें बंद हो गईं, और सभी स्कूल में प्रतीक्षा करने 
के लिए एकत्रित हो गए. 


चट्टानूगा में पहाड़ों पर धीमी गति से चलने के लिए रेल्कार को सेक्वेची घाटी में एक बड़े ट्रक 
में स्थानांतरित कर दिया गया. जैसे ही ट्रक व्हिटवेल के पास पहुंचा, चमकती रोशनी वाली 
पुलिस कारों ने शहर के बीच का रास्ता साफ किया - छोटी सी पहाड़ी से मेन स्ट्रीट तक, और 
अंत में स्कूल तक. 

एक बड़ी क्रेन ने रेलगाड़ी को ट्रक से उठाकर ध्यान से पटरियों पर नीचे रख दिया. जब लोहे 
के पहिये लोहे की पटरियों को छूए तो उन्होंने कोई आवाज नहीं की. लेकिन व्हिटवेल मिडिलत्र 
स्कूल के 400 से ज्यादा छात्र खुशी से झूम उठे. वे खुशी से उछल पड़े, जबकि वयस्क ताली बजा 
रहे थे. तब छात्र, उनके माता-पिता, दादा-दादी, पड़ोसी और शिक्षक चुपचाप कार के पास पहुंचे. 
उन्होंने उसे छुआ और कई लोग रो पड़े. 





मुख्य सड़क पर स्कूल के पास रेलकार 


कार नंबर 044-993 अपने अंतिम गंतव्य पर पहुंच चुकी थी. एक रेलकार जिसने इतना दुख 
देखा था वह अब इस बात का प्रतीक थी कि सद्भावना वाले लोग क्या हासिल कर सकते हैं, और 
यह इस बात का भी सबूत थी कि अगर बच्चे ठान लें तो वे लगभग कुछ भी हासिल कर सकते हैं. 

अगले दिन, एक स्थानीय ठेकेदार केविन हिगडन ने कार्यभार संभाला. "आमतौर पर हम घर 
बनाते हैं," उन्होंने डेविड स्मिथ से कहा, "वो स्मारक भी एक घर ही होगा, लेकिन एक प्रतीकों का 
घर." 

एक लकड़ी कंपनी ने सामग्री दान की, और केविन, उनके पिता हर्बर्ट, उनकी पत्नी मैरी जेन 
का दल काम पर लग गया.उन्होंने रेलकार की पुरानी छत की मरम्मत की और उसे एक नई 
मंजिल दी. उन्होंने लकड़ी की सीढ़ियाँ और विकलांग लोगों की व्हीलचेयर के लिए एक रैंप 
बनाया. 
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रेलकार के लिए सीढ़ियों का निर्माण. 


ँ' ् न 


हे हा 
| 


अब, 


हट अर 
' फलका | 
377845॥/|[।]।/।.. 


|0 0 7 


ह नहा 
डे 
ह ह े 


दर 
न 


| 





अतिरिक्त 440 लाख पेपर क्लिप्स रखने के लिए दूसरे स्मारक का निर्माण. 


इस बीच, होलोकॉस्ट क्लास के छात्र स्मारक के इंटीरियर को डिजाइन करने में व्यस्त थे. उन्होंने 
रेलकार में 440 लाख पेपर क्लिप्स रखने का फैसला किया- यहूदी पीड़ितों के लिए 60 लाख और अन्य 
सभी के लिए 50 लाख. कार के दोनों ओर दो ग्लास पार्टिशन के पीछे आपको पेपर क्लिप्स दिखाई देंगे. 


"आखिरकार हम देख पाएंगे कि लाखों लोग कैसे दिखते हैं," बच्चों ने कहा. "हमने यह परियोजना 
इसलिए शुरू की क्योंकि हम इतनी बड़ी संख्या को देखना, महसूस करना और छूना चाहते थे और यह 
समझने की कोशिश करना चाहते थे कि नाजियों ने क्या किया था." 


छात्रों ने गणना की थी कि 30 पेपर क्लिप का वजन लगभग एक ऑऔंस (28-ग्राम) होता था. 
440 लाख पेपर क्लिप्स का वजन लगभग व4 मीट्रिक टन होगा. पेपर क्लिप्स को स्मारक तक ले जाने 
के लिए कई भारी ट्रकों की आवश्यकता होगी. 


नवंबर की शुरुआत में, छात्रों ने स्मारक भरना शुरू कर दिया. पेपर क्लिप्स जो एक-एक करके एकत्र 
किए गए थे, उन्हें स्मारक स्थल पर ले जाया गया, व्हीलबैरो में रैंप को ऊपर उठाया गया, और ध्यान से 
कांच के पार्टीशन के पीछे रखा गया. 
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जब 440 लाख पेपर क्लिप्स कांच के पीछे रखे गए, तब छात्र उन्हें केवल घूर सकते थे. वे 
होलोकॉस्ट के विशाल आकार को महसूस करने के लिए कुछ ठोस देखना चाहते थे. वे सफल हुए 
थे, और वे अभिभूत थे. 


एक लड़के ने 600 पेपर क्लिप्स को जूतों के डिब्बे में एक तरफ रख दिया था. "हमारे पास 
व्हिटवेल में ,600 लोग हैं," उसने सैंड्रा रॉबर्ट्स से कहा. "अगर हम नाजियों के शिकार होते, अगर 
उन्होंने व्हिटवेल में हर जीवित आत्मा को मार दिया होता, ओर अगर कुछ बच्चों ने कहीं और 
कोई पेपर क्लिप प्रोजेक्ट शुरू किया होता, तो ये पेपर क्लिप हमारा प्रतिनिधित्व करेंगे." 


अगले कुछ दिनों में, व्हिटवेल में कुछ जगह पहले की तुलना में एकदम खाली थी. उनके 
मालिक पौधे और फूल खोदकर स्कूल लाए थे. लैंडस्केपिंग कमेटी के सदस्यों ने लिंडा हूपर को 
बताया, "यह फूतर-पौध यहां अच्छे दिखेंगे." और फिर एक सप्ताह के अंदर स्मारक एक खिले हुए 
बगीचे के बीच में खड़ा था. 


84 वर्षीय शहर इतिहासकार इसाबेल कोंद्रा ने स्थानीय अखबार "जैस्पर जनल" के लिए अपने 
साप्ताहिक कॉलम में प्रगति का ब्यौरा लिखा. अपने एक कॉलम में उन्होंने लिखा, "क्या व्हिटवेल 
में कोई जीवित आत्मा है जिसने प्रोजेक्ट में मदद नहीं की? मुझे ऐसा नहीं लगता है." 


एक प्रतिभाशाली कलाकार और स्कूल के पास फूलों की दुकान की मालकिन लिंडा पिकेट भी 
व्यस्त थीं. उन्होंने तितलियों के आकार में कंक्रीट डाला और उसे रंग दिया. उन्हें रेलकार तक के 
रास्ते में एम्बेड किया जाएगा. पिकेट ने पावेल फ्रीडमैन की एक कविता* पढ़ी थी, जो टेरेज़िन के 
यहूदी बस्ती में कैद एक बच्चे के बारे में थी. 


अध्याय 42 
स्मारक समर्पित 


स्कूल, स्मारक के समर्पण 
की घोषणा करता है. 


9 नवंबर, 2004 बव्हिटवेल, टेनेसी में तितलियों के लिए एक आदर्श दिन था. वो तेज धूप के 
साथ एक गर्म दिन था. वो एक कार्यदिवस था, लेकिन किसी को क्लास में नहीं जाना था. बच्चों 
के होलोकॉस्ट स्मारक को आधिकारिक तौर पर समर्पित किया जाना था. वो "क्रिस्टालनाच्ट, द 
नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास" की त्रेसठवीं वर्षगांठ थी - 4938 की तारीख जब नाजियों ने यहूदी 
मंदिरों में आग लगा दी, यहूदी मालिकों के व्यवसायों को लूटा और उनकी हत्या की. 


4,600 नागरिकों के इस शहर में, करीब 2,000 लोगों ने समर्पण में भाग लिया. लंदन में रहने 
वाले अपने बेटे ब्यो्न के साथ श्रोएडर वहां थे. वे छोटे पत्थर लाए जो उनके पोते पिया, जुले और 
अनन्‍्ना-ली ने जम॑नी के छोटे से शहर में रेल पटरियों पर एकत्र किए थे. यहूदी परंपरा के अनुसार, 
मृतकों को याद करने के लिए कब्रों पर पत्थर नहीं बल्कि फूल रखे जाते हैं. 
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(ऊपर) छात्र और समुदाय के नेता 
समर्पण के लिए एकत्रित होते हैं. 
(दाएं) समर्पण पर चट्टानूगा आर्केस्ट्रा 
विश्वविद्यालय. 






सकल और समदाय के प्रतिनिधियों ने भाषण दिए, चट्टानगा में विश्वविदयालय का अऑर्केस्ट्रा 
बजाया गया, सकल के बच्चों ने गीत गाए, और विभिन्‍न धार्मिक संप्रदायों के सदस्यों दवारा 
प्राथनाएं की गईं. अटलांटा यहूदी स्कूल के छात्रों ने मृतकों के लिए यहूदी प्रार्थना "कद्दीश" का पाठ 
किया. 


हालांकि, छात्र जो सबसे ज्यादा चाहते थे, वो था कि हर कोई यह देखे कि उन्होंने क्या बनाया 
था, जो उन लाखों पीड़ितों के लिए एक प्रतीकात्मक विश्राम स्थल्न था जिनके पास कोई कब्र नहीं थी. 
जैसे ही समर्पण के अतिथि स्मारक के पास से चुपचाप गुज़रे, एक छात्र ने सैंड्रा रॉबर्ट्स का हाथ 


लिया. "हमने दुनिया को दिखाया कि नफरत और असहिष्णुता के अलावा एक और रास्ता है, 
है ना?" उसने अपनी शिक्षिका को बताया. 


अध्याय 43 
प्रोजेक्ट जारी है 


रेलकार के अंदर. 


समर्पण के बाद से, देश भर के स्कूल व्हिटवेल में होलोकॉस्ट समूह से संपर्क कर रहे हैं. कई 
लोगों ने स्मारक के लिए पेपर क्लिप भेजे थे, और अब वे अपना खुद का होलोकॉस्ट प्रोजेक्ट शुरू 
करना चाहते थे. 


छात्र इन स्कूलों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, "हमें करीब 300 लाख पेपर क्लिप्स मिले," व्हिटवेल 
के छात्र ने बताया. "जैसा कि आप जानते हैं, 440 लाख अब रेलकार में हमारे स्मारक में उन सभी के 
लिए हैं जिनकी नाजियों ने हत्या कर दी थी. और हमने रेलकार के बगल में एक और स्मारक में 
440 लाख और डाल दिए. यह एक सीलबंद स्टील कंटेनर है, और इसमें हमेशा के लिए पेपर क्लिप्स 
रहेंगे. कोई भी इन पेपर क्लिप को दोबारा नहीं छू पाएगा. 





वे सुरक्षित रहेंगे. लेकिन हमारे पास स्कूल में 80 लाख पेपर क्लिप्स क्लिप अभी भी 
शेष हैं, और हम उन्हें अन्य स्कूलों को देने में खुश होंगे. 

छात्रों ने उन प्रोजेक्ट्स की रूपरेखा तैयार की है जिन्हें अन्य लोग कर सकते थे. 
उदाहरण के लिए, कुछ बच्चे युद्ध के दौरान यूरोप के किसी शहर के बारे में शोध कर सकते 
थे. "पता करें कि नाजियों के सत्ता मैं आने पर कितने यहूदी वहां रहते थे और कितने 
जीवित रहे," उन्होंने सुझाव दिया, "तब आप यह पता लगा सकते हैं कि इस शहर में कितने 
पीड़ितों की हत्या की गई थी. हमें आप अपने शोध के बारे में बताएं और हम आपको उतने 
पेपर क्लिप्स भेज देंगे." वर्तमान में, अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली के कई 
स्कूल इस तरह के प्रोजेक्ट कर रहे हैं. 

और पूरे देश से स्कूल के बच्चे "द चिल्ड्रन होलोकॉस्ट मेमोरियल" की फील्ड ट्रिप पर 
आते हैं. आने वाले छात्र होलोकॉस्ट और पेपर क्लिप प्रोजेक्ट के बारे में व्याख्यान सुनते हैं. 
लेकिन यह व्याख्यान शिक्षक नहीं देते हैं बल्कि छात्र देते हैं. 

फिर व्याख्यान शुरू होता है, "जब हमने इस परियोजना को शुरू किया तो हमें 
होलोकॉस्ट के बारे में कुछ भी पता नहीं था. लेकिन तब हमें पता चला कि लाखों लोगों की 
हत्या सिर्फ इसलिए की गई, क्योंकि अन्य लोग उन्हें पसंद नहीं करते थे. होलोकॉस्ट के 
दौरान, नाजियों ने साठ लाख यहूदियों की हत्या कर दी थी." 

फिर छात्र गाइड एक प्रश्न पूछते हैं: "क्या आप जानते हैं कि साठ लाख कितने होते हैं?" 

कोई नहीं जानता था. 

फिर छात्र सभी को उनके पीछे-पीछे आने के लिए आमंत्रित करते हैं. "हमारे साथ आएं, 
हम आपको दिखाएंगे." 


फिर वे सब रेलकार के पास जाकर देखते हैं. 
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और सुरक्षित किया जो अब स्मारक के रूप में कार्य करता है. 





